वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय 


सामवेदीय आरण्यक 


„ तवल्कार आरण्यक इसको जैमिनीयोपनिषद्‌ भी कहा जाता है। यह चार अध्यायो 
में तथा प्रत्येक अध्याय अनुवाकों में विभक्त है। तवल्कार आरण्यक ब्राह्मण, 
आरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है। 


* छान्दोग्य आरण्यक छान्दोग्योपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय को छान्दोग्य आरण्यक के 
नाम से अभिहित किया गया हे। 


अथर्वविदीय आरण्यक 


इसमे कोई भी आरण्यक उपलब्ध नही हे आरण्यक ग्रन्थ के अन्दर वह ज्ञान निहित हे 
जिसे अदीक्षितों के लिए हानिप्रद ओर अप्रदेय समज्ञा जाता था। इनका अध्ययन 
अरण्यवासी मनीषियो के दवारा किया जाता था। जिस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थो मे गृहस्थाश्रम 
के यज्ञ विधानों ओर अन्य कर्मो का वर्णन है, उसी प्रकार आरण्यक ग्रन्थों मे 
वानप्रस्थाश्रम के जितने भी यज्ञ महात्रत तथा होत्रादि कर्म है, उनकी विधियां ओर 
व्याख्याएं दी गई हे। इनमें यज्ञो के रहस्य का प्रतिपादन किया गया है। पुरोहितो के 
कार्यो पर भी प्रकाश डाला गया हे। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन एवं काण्व शाखाओं 
में आत्मतत्त्व के ज्ञान का उपदेश बड़े सहज ओर सरल ढंग से किया गया है। 
कभी-कभी तो आरण्यकं ओर उपनिषदों मे इतनी समानता हो जाती है कि उन्हे पृथक्‌ 
करना कठिन हो जाता हे। वस्तुतः उपनिषद्‌ ग्रन्थो मे जिस विस्तृत ब्रह्म ज्ञान व अदत 
का प्रतिपादन है, उसका मूलाधार ये आरण्यक ग्रन्थ ही है। 





संवाद सूक्त 


ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ हे। इसमे लगभग 20 सूक्त है, जिन्हे संवाद सूक्त के 
नाम से जाना जाता हे। इन सूक्तो मे से प्रमुख सूक्त निम्नलिखित हे 


ऋग्वेद के प्रमुख संवाद सूक्त 


ऋग्वेद के प्रमुख संवाद सूक्तो का वण्नि तिम्नलिखित हे 
पुरूरवा-उर्वशी सूक्त का सारांश 


पुरुरवा-उर्वशी, ऋग्वेद के दशम मण्डल का 95वांँ सुक्त हे, जिसमे कुल 18 मन्त्र है। 
इसमें पुरुरवा ओर उर्वशी कौ प्रेम कथा वर्णित हे। पुरुरवा एक मनुष्य है ओर उर्वशी 
एक अप्सरा। दोनों चार वर्षं तक एक साथ रहते ह। उनके आयुष नामक एक पुत्र भी 
होता है, किन्तु उसके पश्चात्‌ शाप के प्रभाव से उर्वशी के मिलन की यह अवधि 
समाप्त हो जाती है ओर वह एकाएक लुप्त हो जाती है। 


शोक विह्लल ओर उसे खोजने मे प्रयलशील पुरुरवा, सरोवर के तट पर सखियो के 
साथ उर्वशी को देखता हे। वह उसे साथ चलने के लिए कहता है किन्तु पुरुरवा से शाप 
को बात बतलाकर उर्वशी अपनी असमर्थता प्रकट करती है ओर लुप्त हो जाती है। यह 
संवाद शतपथ ब्राह्मण, विष्णुपुराण ओर महाभारत मे भी प्राप्त होता है। इसी संवाद को 
कालिदास ने अपने नाटक "विक्रमोर्वशीयम्‌" का कथानक बनाया। पुरुरवा-उर्वशौ संवाद 
सूक्त के मन्त्र निम्नलिखित है। उल्लेखनीय है कि श्लोक 147 से 152 तक, जो कि 
ऋग्वेद मे उल्लिखित नहीं है, लेकिन कथा के क्रमभङ्ग को बनाए रखने के लिए 
बृहद्देवता 7/147-152 (पुरुरवा-उर्वशी वृत्त) के आधार पर दिया गया हे। ऋग्वेदस्थ 
मूल संवाद-सूक्त 1-18 तक है। 

* ऋषि- पुरुरवा एेल ओर उर्वशी 
* छन्द त्रिष्टुप्‌ 


* देवता-उर्वशी ओर पुरुरवा एेल 
° स्वर- धैवत 


पुरुरवा- ऊर्वशी संवाद सूक्त 
पुरुरवा- उर्वशी सवाद सूक्त मे उल्लिखित मन्त्र तिग्नलिखित हैँ 
@ पुरुरवसि राजवर्षावप्सरास्तृवर्शी पुरा। 
न्यवसत्संविदं कृत्वा तस्मिन्‌ धर्मं चचार च।। 
व्याख्या 
प्राचीनकाल में उर्वशी नाम कौ अप्सरा, पुरुरवा नाम के राजर्षिं के साथ 
रही। नियमपूर्वक वह उसके साथ लोक धर्म मे प्रवृत्त हई। 
@ तया तस्य च संवासमसूयन्‌ पाकशासनः। 
पैतामहं चानुरागमिन््रवच्चवापि तस्य तु।। 
व्याख्या 
पाकशासनः अर्थात्‌ इन्द्र ने उर्वशी के साथ पुरुरवा के सहवास को तथा 
पुरुरवा पर इन्द्र के तुल्य ब्रह्मा के प्रेम की ईर्ष्या करते हुए वज्र से कहा। 
@ स तयोस्तु तु वियोगार्थं पाश्वस्थं वज्मब्रवीत। 
प्रीतिं भिन्द्धि तयोर्वज्र मम चेदिच्छसि प्रियम्‌।। 


व्याख्या 
उस इन्द्र ने उन दोनो अर्थात्‌ पुरूरवा ओर उर्वशी का वियोग कराने के 
लिए पाश्वस्थ वज्र ये कहा, हे वन्न! यदि मेरा प्रिय चाहो, तो उन दोन का 
प्रेम तोड़ दो। 
@ तथेत्युक्त्वा तयोः प्रीति वन्रोऽभिनत्‌ स्वमायया। 

ततस्तया विहीनस्तु चचारान्मत्तवन्नृपः।। 
ल्याख्या 
वज्र ने कहा- वैसा ही होगा। उसने अपनी माया से उनका प्रेम तोड़ दिवा। 
तब उर्वशी से वियुक्त होकर पुरुरवा पागल की भांति इधर-उधर घृमने 
लगा। 
@ चरन्‌ सरसि सोऽपश्यदभिरूपामिवोर्वशीम्‌। 

सखीभिरभिरूपाभिः पञ्चभिः पाश्वतो वृताम्‌।। 
ठ्याख्या 


इधर-उधर भटकते हुए उस पुरूरवा ने एक सरोवर मे पांच समान 
रूपवती सखियो के साथ सुन्दरो उर्वशी को टेखा। 


@ तामाह पुनरेहिति दुःखात्सा त्वत्रवीनृपम्‌। 

अप्राप्याह त्वयाद्यहस्वर्े प्राप्स्यसि मां पुनः।। 
ल्याख्या 
पुरुरवा न उससे कहा--पुनः मेरे पास आओ। परन्तु उस उर्वशी ने दु-ख 
के साथ राजा को उत्तर दिया--अब मेँ तुम्हारे लिए अप्राप्य हूं। तुम मुब्े 
पुनः स्वर्गं मे प्राप्त करोगे। 
@ हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृणवावहै न । 

न नौ मन्त्रा अनुदितास एते मयस्करन्‌ परतरे चनाहन्‌।। 


व्याख्या 

पुरुरवा न उर्वशी से कहा--हे निर्दयी नारी! तुम अपने मन को अनुरागी 
बनाओ। हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करे। यदि हम इस समय मौन 
रहेगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होगे 
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@ किमेता वाचा कृणवा तवाहं प्ा्रमिषमुषसामग्रियेव। 
पुरुरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना वातइवाहमस्मि।। 
व्याख्या 


उर्वशी ने उत्तर दिया--हे पुरुरवा! वार्तालाप से कोई लाभ नही। मै वायु के 


समान ही दुष्प्राप्य नारी हूं। उषा के समान तुम्हारे पास आई हूं। तुम अपने गृह 
को लौट जाओ। 


@ इषुर्न श्रिय इषुधेरसना गोषाः शतसा न रहिः। 
अवीरे क्रतौ वि दविद्युतन्नोरा न मायुं चितयन्त धुनयः।। 
ल्याख्या 
पुरुरवा ने कहा--हे उर्वशी! में तुम्हारे वियोग में इतना सन्तप्त हूँ कि अपने 
तूणीर से बाण निकालने मे भी असमर्थं हो रहा हूं। इस कारण मेँ युद्ध जीतकर 


असीमित गायों को नहीं ला सकता। मे राजकार्यो से विमुख हो गया हूं। अतः मेरे 
सैनिक भी कार्यहीन हो गए है) 


@ सा वसु दधती श्वसुराय वय उषो यदि वष्ट्यन्तिगृहात्‌। 
अस्तं ननक्षे यस्मिज्चाकन्दिवा नक्तं श्नथिता वैतसेन।। 
त्याख्या 
हे उषा । उर्वशी यदि श्वसुर को भोजन कराना चाहती तो निकटस्थ घर से पति 
के पास आती। 
@ त्रिः स्म माह: श्नथयो वेतसनोत स्म मेऽव्यत्यै पृणासि। 
पुरुरवोऽनु ते केतमायं राजा मे वीर तन्वस्तदासीः।। 
व्याख्या 


उर्वशी ने कहा-हे पुरुरवा! मुञ्चे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योकि मे 
तुमसे हर प्रकार से सन्तुष्ट थी। जब से में तुम्हारे घर से आई, तभी से तुमने 
सुखो का विधान किया। 


@ या सुजूर्णिः श्रेणिः सुम्नआपिहत्देचक्र्न ग्रन्थिनी चरण्युः। 
ता अञ्जयोऽरुणयो न ससु: श्रिये गावो न धेनवोऽनवन्त।। 
ठ्पाख्या 
सुलजूर्णि, श्रेणि, सुम्न आदि अप्सरा्एं मलिन वेश में यहां आती थी। गोष्ठ में जाती 
टूई गाये जैसे शब्द करती है, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलां मेरे घर में 
नही आती थी। 
@ॐ समस्मिञ्जायमान आसत ग्ना उतेमवर्धनद्यः स्वगृर्ताः। 
महे यत्त्वा पुरूरवो रणायावर्धयन्‌ दस्युहत्याय देवाः।। 
व्याख्या 


जब पुरुरवा उत्पन हुआ, तब सभी देवाद्गना्ं उसे देखने आर्ई। नदियों ने भी 
उसकी प्रशंसा कौ। तब हे पुरुरवा! देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्यु के 
विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति क। 


@ सचा यदासु जहतीष्वत्कममानुषीषु मानुषो निषेवे। 
अप स्म मत्तरसन्ती न भुज्युस्ता अत्रसनथस्यशो नाश्वाः।। 


व्याख्या 


जब पुरूरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए, तब अप्सरा अन्तर्धान हो 
गई। वे उसी प्रकार वहाँ से चली गई, जैसे-- भयभीत हरिणी भागती है या रथ में 
योजित अश्व द्रुतगति से चले जाते है। 


यि ध षज स्मर र ऊ च वव्र व= 


६५८ ॥4६17 7/८0/ ° सस्कृत (प्रश्न-पत्र] ) 


@ यदासु मतोँ अमृतासु निस्प्क्सं क्षोणीभिः क्रतुभिर्न पङ्क्ते। 
ता आतयो न तन्वः शुम्भत स्वा अश्वासो न क्रीडयो दन्दशानाः।। 


व्याख्या 


मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरुरवा जब दिव्यलोकवासिनी अप्सराओं कौ ओर बदे 
तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गई, जैसे क्रीडाकारी अश्व भाग जाता हे। 


@ विद्युन या पतन्ती दविद्योदभरन्ती मे अप्या काम्यानि। 
जनिष्टो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशीं तिरत दीर्घमायुः । 


व्याख्या 


जो उर्वशी अन्तरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है, उसने मेरी सभौ 
अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पनन मेरे पुत्र को 
दीर्घजीवी करे। 


@ जज्ञिष इत्था गोपीथ्याय हि दधाथ तत्पुरुरवो म ओजः। 
आशासं त्वा विदुषी सस्मिनहनन म आश्रणोः किमभुग्वदासि।। 


ल्याख्या 

उर्वशी ने कहा-हे पुरुरवा ! तुमने पृथ्वी कौ रक्षा के लिए पुत्र उत्पन किया है। 
मे तुमसे अनेक बार कह चुकी हूं कि, मँ तुम्हारे पास नहीं रहुगी। तुम इस समय 
प्रजा-पालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ- वार्तालाप क्यों करते हो? 


@ कदा सूनुः पितरं जात इच्छाच्चक्रनाश्रु वर्तयद्विजानन्‌। 
को दम्पती समनसा वि यूयोदध यदग्निः श्वशुरेषु दीदयत्‌।। 
ठ्याख्या 


पुरूरवा ने कहा--हे उर्वशी! तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा? वह मेरे 
पास आकर रोएगा। पारस्परिक प्रेम के बन्धन को कौन सदगृहस्थ तोडना स्वीकार 
करेगा? तुम्हारे श्वसुर के घर मे श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। 


@ प्रति ब्रवाणि वर्तयते अश्रु चक्रन क्रन्ददाध्ये शिवाये। 
प्र तत्ते हिनवा यत्ते अस्मे परेह्यस्तं नहि मूर मापः।। 


व्याख्या 


उर्वशी न कहा--हे पुरुरवा! मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नही 
रोएगा। मै सदेव उसकी मंगल-कामना करूंगी। तुम अब मुञ्चे नहीं पा सकोगे। 
अतः अपने घर को लोट जाओ। मेँ तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। 


@ सुदेवो अद्य प्रपतेदनावृत्परावतं परमां गन्तवा उ। 
अधा शयीत निक्रतेरुपस्थेऽधैनं वृका रभसासो अद्युः।। 
ठ्याख्या 


पुरुरवा ने कहा--हे उर्वशी! मेँ तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हं। वह 
(मे) फिर कभी न उठ सके। वह दुर्गति के बन्धन मे फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो, 
ओर वृक (भेड़िया) आदि उसके शरीर का भक्षण करे 


@ पुरुरवो मा मृथा मा प्र पप्तो मा त्वा वृकासो अशिवास उ क्षन्‌। 
न वै स्त्रणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हदयान्येता।। 


व्याख्या 


उर्वशी ने कहा--हे पुरूरवा! तुम गिरो मत। तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। 
तुम्हारे शरीर को वक्र आदि भक्षण न करे। स्त्रियों का ओर वृको का हृदय 
एकसमान होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट (स्थायी) नहीं रहती। 





वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय 


@ यद्विरूपाचरं मर्त्येष्ववसं रात्रीः शरदश्चतखः। 
घृतस्य स्तोकं सकृदह आश्नां तादेवेदं तातृपाणा चरामि।। 


व्याख्या 


उर्वशी ने कहा--मेने विविधरूप धारण करके मनुष्यों मे विचरण किया। चार वर्षो तक 
मै मनुष्यों मे ही वास करती रही। नित्यप्रति एक बार धृतपान करती हुई घूमती रही। 


@ अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीमुप शिक्षाम्युर्वशीं वसिष्ठः। 
उप॒ त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठानि वर्तस्व हदयं तप्यते मे।। 


व्याख्या 
पुरूरवा ने कहा-उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा अन्तरिक्ष को पूर्ण करने 


वाली है। वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सके है। तुम्हारे पास उत्तमकर्मा पुरुरवा रहे 
(में रहू)। हे उर्वशी! मेरा हदय जल रहा है, अतः लौट आओ 


@ इति त्वा देवा इम आहुरैल यथेमेतद्भवसि मृत्युबन्धुः। 
प्रजा ते देवान्‌ हविषा यजाति स्वर्ग उत्वमपि मादयासे।। 


व्याख्या 


उर्वशी ने कहा--हे पुरुरवा! सभी देवताओं का कथन है कि, तुम मृत्यु को जीतने वाले 
होओगे ओर हव्य द्वारा देवयज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग मे सानन्द रहोगे॥। 


यम-यमी सूक्त का सारांश 


यम-यमी ऋग्वेद के दशम मण्डल का दसवां सूक्त है, जिसमें कुल 14 मन्त्र हैँ। यह 
एक विलक्षण संवाद सृक्त हे। यम-यमी एक जुवं भाई-बहन हे। यमी अपने भाई 
यम को अनेक प्रलोभन देकर उसके सामने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखती हे, 
लेकिन यम अपनी बहन के इस प्रस्ताव की निन्दा करता हे, क्योकि यह सगोत्र 
सम्बन्ध अनैसर्गिक ओर महर्षयो के विधानों के विरुद्ध हे। वह इसे अनुचित बताकर 
अस्वीकार कर देता है। यमी अपने भाई के कथन का यह कहकर तिरस्कार कर देती 
हे कि देवता चाहते है कि मनुष्य जाति की अभिवृद्धि के लिए यम अपनी बहन के 
साथ सम्बन्ध स्थपित करे, लेकिन यम पर इसका कोर्ट प्रभाव नहीं पड़ा। 

सम्भवतः इसी कारण से न केवल हिन्दुओं में अपितु संसार के किसी भी कोने में 
सगोत्र भाई-बहन का विवाह अनुचित समञ्ञा जाता है। इस सक्त की प्रतिपादन शेली 
रमणीय है। 

* ऋषि- यमी वैवस्वती; यम वैवस्वत 

° देवता- यम वैवस्वत; यमी वैवस्वती 

* छन्द त्रिष्टुप्‌ 

° स्वर- धैवत 


यम-यमी संवाद सूक्त 

यम-यमी संवाद सूक्त मे' उल्लिखित मन्त्र निग्नलिखित हे 

@ ओ चित्‌ सखायं सख्या ववृत्यां तिरः पुरू चिदर्णवं जगन्वान्‌। 
पितुर्नपातमा दधीत वेधा अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः।। 


व्याख्या 


यमी अपने सहोदर भाई यम से कहती है-- विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप मे आकर, इस 
निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास (मिलन) चाहती हू; क्योकि माता की गर्भावस्था से 
ही तुम मेरे साथी हो। विधाता ने मन ही मन समञ्ञा है कि तुम्हारे दवारा मेरे गर्भसे जो 
पुत्र उत्पन होगा; वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। 
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@ न ते सखा सख्यं वष्ट्येतत्‌ सलक्ष्मा यद्विपुरुषा भवाति। 
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परि ख्यन्‌।। 


व्याख्या 

यम ने कहा- यमी, तुम्हारा साथी यम, तुम्हारे साथ एेसा सम्पर्कं नहीं 
चाहता; क्योकि तुम सहोदरा भगिनी हो, अतः अगन्तव्या हो। यह 
निर्जनप्रदेश नहीं है; क्योकि द्युलोक को धारण करने वाले महान्‌ बलशाली 
प्रजापति के पुत्रगण (देवताओं के चर) सब कुछ देखते हे। 


@ उशन्ति घा ते अमृतास एतदेकस्य चित्‌ त्यजसं मर्त्यस्य। 
नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविश्याः! । 


ल्याख्या 

यमी ने कहा-- यद्यपि मनुष्य के लिए एेसा संसर्गं निषिद्ध है, तो भी देवता 
लोग इच्छापूर्वक एेसा संसर्ग करते हे। अतः मेरी इच्छानुकूल तुम भी करो। 
पत्र-जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर मे पेठो (मेरा सम्भोग करो) 


@ न यत्पुरा चकृमा कद्ध नूनमृता वदन्तो अनृतं रपेम। 
गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामि तन्नौ।। 


ल्याख्या 

यम ने उत्तर दिया--हमने एेसा कर्म कभी नहीं किया। हम सत्यवक्ता है। 
कभी मिथ्या कथन नहीं किया हं। अन्तरिक्ष मे स्थित गन्धर्व या जल के 
धारक आदित्य तथा अन्तरिक्ष में रहने वाली योषा (सूर्यस्त्री- सरण्यू) हमारे 
माता-पिता हे। अतः हम सहोदर बन्धु हे। एेसा सम्बन्ध उचित नहीं हे। 


@ गर्भे नु नै जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः। 
नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रताति वेद नावस्य पृथ्वी उत द्यौः।। 


व्याख्या 


यमी ने कहा--रूपकर्ता, शुभाशुभ प्रेरक, सर्वात्मक, दिव्य ओर जनक 
प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दम्पति बना दिया हे। प्रजापति का कर्म 


कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इस सम्बन्ध को द्यावा-पृथ्वी भी 
जानते हे। 


@ को अस्य वेद प्रथमस्याहनः क ई ददर्श क इह प्रवोचत्‌ 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव आहो वीच्या नृन्‌।। 

व्याख्या 

यमी ने पुनः कहा--प्रथम दिन (संगमन) की बात कौन जानता है? किसने 

उसे देखा है? किसने उसका प्रकाश किया है? मित्र ओर वरुण का यह जो 


महान्‌ धाम (अहोरात्र) है, उसके बारे में हे मोक्ष, बन्धनकर्ता यम! तुम 
क्या कहते हो? 


@ यमस्य मा यम्यं काम आगनत्समाने योनौ सहरोय्याय। 
जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि चिद्वृहेव रथ्येव चक्रा । 


व्याख्या 


यमी ने कहा- जैसे एक शेया पर पत्नी, पति के साथ अपनी देह का 
उद्घाटन करती है, वैसे ही तुम्हारे पास मँ अपने शरीर को प्रकाशित कर 
देती हू। तुम मेरी अभिलाषा करो। आओ हम दोनों एक स्थान पर शयन 
करे। रथ के दोनों चक्कों के समान एक कार्य में प्रवृत्त हो। 


व 


- „„ ब 7. "~ ~ ~ + कत च चा क ` - माकाकक्कन्कर्षककककन न 
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@ ¬ तिष्टन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति। 

अन्यन मदाहनो याहि तूयं तेन वि वृह रथ्येव चक्रा।। 
ल्याख्या 
यम ने उत्तर दिया--देवों मे जो गुप्तचर हैँ, वे रात-दिन विचरण करते है। 
उनकी आंखे कभी बन्द नहीं होती। दुःखदायिनी यमी । शीघ्र दूसरे के पास 
जाओ, ओर रथ के चक्कों के समान उसके साथ एक कार्य करो। 
@ रात्रीभिरस्मा अहभिर्दशस्येत्‌ सूर्यस्यचकरमुहुरुन्मिमीयात्‌। 

दिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धू यमीर्यमस्य बिभूयादजामि।। 
व्याख्या 
यम ने पुनः कहा--दिन-रात में यम के लिए जो कल्पित भाग टै, उसे यजमान 
दे। सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर सम्बद्ध दिन, द्युलोक ओर 
भृलोक यम के वन्धु हं। यमी, यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को 
धारण करे। 
@ आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवनजामि। 

उप बरहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌।। 


व्याख्या 


यमने पुनः कहा-- भविष्य में एसा युग आएगा, जिसमे भगिनिर्यां अपने बन्धुत्व 
विहीन भ्राता को पति बनार्णेगी। सुन्दरी! मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति 
वनाओ। वह वीर्य सिचन करेगा; उस समय उसे बाहु ओं में आलिङ्गन करना। 
@ कि भ्रातासद्यदनाथं भवाति किमु स्वसा यन्नऋतिर्मिगच्छात्‌ 
काममूता वहतद्रपामि तन्वा मे तन्वं सं पिपृग्धि।। 
ठ्याख्या 
यमी ने कहा-- वह कैसा भ्राता है; जिसके रहते भगिनी अनाथा हो जाए, ओर 
भगिनी ही क्या है, जिसके रहते भ्राता का दुःख दूर न हो 2 मै काममूर््छिता 
हाकर नाना प्रकार से बोल रही हू; यह विचार करके भली-भाति मेरा सम्भोग 
करो। 
@ न वा उ ते तन्वा तन्वं सं प्रपृच्यां पापमाहर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ 
अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌।। 
व्याख्या 
यम ने उत्तर दिया--हे यमी! मेँ तुम्हारे शरीर से अपना शरीर मिलाना नहीं 
चाहता। जो भ्राता, भगिनी का सम्भोग करता है, उसे लोग पापी कहते है! 
सुन्दरी! मुञ्चे छोडकर अन्य के साथ आमोद-प्रमोद करो। तुम्हारा भ्राता तुम्हारे 
साथ मैथुन करना नहीं चाहता। 
@ वतो बतासि यम नैव ने मनो हदयं चाविदाम। 
अन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्तं परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌।। 
ल्याख्या 
यमी ते कहा--हाय यम; तुम दुर्बल हो। तुम्हारे मन ओर हदय को मेँ कुछ नहीं 
समञ्च सकती; जंसे-रस्सी घोडे को बंधी है, तथा लता जैसे वृक्ष का 
आलिङ्घन करती है; वैसे ही अन्य स्त्री तुम्हे अनायास ही आलिङ्गन करती है; 
परन्तु तुम मुञ्चे नहीं चाहते हो। 
@ अन्यमू षु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ 
तस्य वात्वं मन इच्छा स वा तवाऽधा कृणुष्व संविद सुभद्राम्‌।। 
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। 


व्याख्या 

यम ने यमी से कहा--तुम भी अन्य पुरुष की ही भली- भांति आलिङ्गन करो, 
जैसे- लता, वृक्ष का आलिङ्गन करती है, वैसे ही अन्य पुरुष तुम्हे आलिद्धित 
करे। तुम उसी का मन हरण करो। अपने सहवास का प्रबन्ध उसी के साथ करो 
इसी मे मङ्गल होगा। 


सरमा-पणि सूक्त का साराश | 


सरमा-पणि, ऋग्वेद के दशम मण्डल का 108वां सूक्त है, जिसमे कुल 11 मन्न 
है। सरमा-पणि संवाद मे सरमा नामक एक शुनी ओर पणि नामक असुर का 
संवाद मिलता है। पणि लोगों ने आर्यो की गायों को चुराकर कही अन्धेरी गुफामे 
डाल दिया। इन्द्र ने अपनी शुनी (सरमा) को उन्हे खोजने के लिए ओर पणियो | 
को समद्ञाने के लिए दूती बनाकर भेजा। सरमा इन्द्र के अतुलित पराक्रम के विषय ' 
मे बतलाती है किन्तु वे उसकी नात नहीं मानते। 

° ऋषि पणि- सरमा * छन्द ~ त्रिष्टुप 
* देवता सरमा- पणि * स्वर - धैवत 


सरमा-पणि सवाद सूक्त 

सरमा-पणि संवाद सूक्त े' उल्लिखित मन्त्र निम्नलिखित है 

@ किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानड्‌, द्रे ह्यध्वा जगुरिः पराचैः। 
कास्मेहितिः का परितक्म्यासीत्कथं रसाया अतरः पयांसि।। 

ल्याख्या 


सरमा क्या इच्छा करती हुई इस स्थान पर पर्ची है; क्योकि मार्ग बहुत दूर उभरा 
हआ तथा गमनागमन से रहित है। हममे तुम्हारा कोन-सा अभिप्रेत अर्थं निहित है? 
तुम्हारी यात्रा कैसी थी ? रसा (नदी) के जल को तुमने कैसे पार किया? 
@ इन्द्रस्य दूतीरिषिता चरामि, मह इच्छन्ती पणयो निधीन्वः। 

अतिष्कदो भियसा तनन आवत्तथा रसाया अतरं पयांसि।। 


व्याख्या 


हे पणियो। इन्द्र के द्वारा भेजी गई, मे उसकी दूती हू। तुम लोगों के प्रभूत धन की | 
इच्छा करती हई घूमरही हू। मेरे कूदने के भय से उस रसा के जल ने मेरी | 
सहायता कौ। इस प्रकार रसा के जल को भने पार किया। | 


@ कीदृडडिन्द्रः सरमे का दृशीका, यस्येदं दूतीरसरः पराकात्‌। 
आ च गच्छासमित्रमेना दधामाथा गवां गोपतिर्नो भवाति।। 


व्याख्या 


हे सरमा! इन्द्र कैसा है? उसकी दृष्टि कैसी है? जिसकी दूती (तुम) दूर से यहां 
आई हो। अगर वह आए, तो हम उसे मित्र बनाएगे। तब वह हमारी गायों का 
संरक्षक (गोपति) होगा। 


@ नाहं तं वेद दभ्यं दभत्स, यस्येदं दूतीरसरं पराकात्‌। 
न तं गूहन्ति स्रवतो गभीरा, हता इन्द्रेण पणयः शयध्वे।। 


व्याख्या 


सरमा ने कहा-मै उसको कष्ट पहुंचाया जाने वाला नहीं समञ्जती हू; अपितु वह 
(शत्रुओं को) कष्ट देता है। जिसकी मै दूती बनकर बहुत दूर से यहां आई ह। 
बहती हुई गहरे जल वाली नदियों उसको छिपा नहीं सकतीं। है पणियो। इन्द्र दवारा 
मारे जाकर तुम लोग (पृथिवी पर) पड़ जाओगे। 
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वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय 


@ इमा गावः सरमे या एेच्छः परिदिवो अन्तानूत्सुभगे पतन्ती। 

कस्त एना अव सुजादयुष्व्युतास्माकमायुधा सन्ति तिग्मा।। 
ल्याख्या 
पणियो ने कहा--हे सरमा ¦ आकाश को छोर तक चारो तरफ घूमती हुई इन गायों 
को, जिनकी तुमने इच्छा की है। हे सौभाग्यवती! तुममे से कौन मुक्त कर सकता है? 
ओर हमारे शस्त्र भो अत्यन्त तीक्ष्ण हे। 
@ असेन्या वः पणयो वचांस्यनिषव्यास्तनवः सन्तु पापीः। 

अधेष्टो व एतवा अस्तु पन्था, बृहस्पतिर्व उभया न मृलात्‌।। 
ल्याख्या 
सरमा ने कहा--हे पापियों ! तुम्हारे वचन शस्त्र के आघात से सुरक्षित हैँ; तथा पापी 
शरीर बाणो के निशाने से बचने वाले हो सकते है। तुम्हारे पास पहुंचने के लिए मार्ग 
भी अगम्य हो सकता है; किन्तु किसी भी प्रकार से बृहस्पति दया नहीं करेगे। 
@ अयं निधिः सरमे अद्रिबुध्नो, गोभिरश्वेभिर्वसुभिर्यष्टः। 

रक्षन्ति तं पणयो ये सुगोपा, रेकु पदमलकमा जगन्थ।। 
ल्याख्या 


पणियो ने कहा--हे सरमा । गायो, अश्वो तथा रत्नों से भरा हआ यह खजाना पर्वतों 


से ठका हुआ हं। कुशल रक्षक पणि, इसकी रक्षा करते हैँ। तुम व्यर्थ में इस खाली 
स्थान पर आईं हो। 


@ एह गमन्ृषयः सोमशिता, अयास्यो अद्भिरसो नवग्वाः। 
त एतमूर्वं वि भजन्त गोनामथेतद्रचः पणयो वमन्नित्‌।। 
व्याख्या 


सरमा ने कहा--सोमपान से उत्तेजित, अयास्य, अद्धिरस, नवग्वा आदि ऋषि यहां 


पर आएगे। वे गायो के इस विशाल समृह को बांट लेगे। तब पणियों को अपने इस 
वचन को उगलना पड़गा। 


@ एवा च त्वं सरम आजगन्थ, प्रबाधिता सहसा दैव्येन। 

स्वसारं त्वा कृणवे मा पुनर्गा, अप ते गवां सुभगे भजाम।। 
ठ्याख्या 
पणियो ने कहा--हे सरमा। इस प्रकार यदि तुम देवताओं कौ शक्ति से पीडित की 
गईं हो; तो हम तुम्हे बहन बनाते है। फिर मत जाओ। हे सौभाग्यवती! हम तुम्हे गायों 
का अलग हिस्सा देगे। 
@ नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसृत्वमिन््रो विदुराङ्गिरसश्च घोराः। 

गोकामा मे अच्छदयन्यदायमपात इत पणयो वरीयः।। 


व्याख्या 


सरमा ने कहा-्मै न तो भ्रातृत्व को जानती हूं न स्वसृत्व को; इन्द्र तथा भयानक 
श्द्विरस इसको जानते हेँ। जब मे आई (तब) वे गायों की इच्छा करने वाले मालूम 
पट! अतः हे पणियो! (इसकी अपेक्षा) किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। 


@ दृरमित पणयो वरीय उद्‌, गावो यन्तु मिनतीकऋतिन। 
वृहस्यतिर्या अविन्दनिगृकहाः, सोमो ग्रावाण ऋषयश्च विप्राः।। 
व्याख्या 


सरमा न कटा--हे पणियो! किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। छिपी हई गाये, 
चद्टाना के आवरण को तोट़ती हू सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकले; जिनको 


बृहस्पति ने दृढ निकाला टै तथा जिनका, सोम ने, पत्थरों ने तथा बुद्धिमान ऋषियों ने 
पता लगाया है। 
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विश्वामित्र-नदी सूक्त का सारांश 
विश्वामित्रनदी, ऋग्वेद के तीसरे मण्डल का वाँ सृक्त है, जिसमे कुल 
13 मन्त्र है। भरतवंशी विश्वामित्र सुदास से पौरोहित्य कर्म का धन लेकर 
अपने गन्तव्य मार्ग के लिए जाने लगा तो अन्य लोग भी उसका अनुकरण 
करने लग जाते हेँ। रास्ते में नदियों मे बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें पार 
करना मुश्किल था। 13 मन्त्रो मे विश्वामित्र द्वारा शुतुद्री ओर विपाट्‌ नदियों 
से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की गर्ह हे। 

* ऋषि - विश्वामित्र * देवता- नदिर्यो (विपाट्‌, शुतुद्री) 

* छन्द- पंवितति, त्रिष्टप्‌, उष्िकृ 

* स्वर- 1, 7, 5 पञ्चम; 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 धैवत; 13 ऋषभ 


विश्वामित्र -नदी सवाद्‌ सूक्त 
विश्वामित्र-नदी संवाद सूक्त मे उल्लिखित मन्त्र निम्नलिखित हे 


@ प्र पर्वतानामुशती उपस्थादश्वे इव विषिते हासमाने। 

गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे, विपाटकृतुद्री पयसा जवेते।। 
ठ्याख्या 
पर्वतो कौ गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हई 
(परस्पर) स्पर्धा से दौडती हई, खुले बाग वाली दो घोड्यों की तरह 
(बड़) को चारती हुई दो सफेद माता गायों कौ तरह विपाट्‌ ओर शुतुद्री 
(अपने) प्रवाह से तेजी से बह रही है। 
@ इन्द्रेषिते प्रसवं भिक्षमाणे, अच्छा समुद्रं रथ्येव याथः। 

समाराणे ऊर्मिभिः पिन्वमाने, अन्या वामन्यामप्येति शुभ्र । 
ठ्याख्या 
इन्द्र द्वारा भेजी गई, बहने के लिए प्रार्थना करती हुई, दो रथियों की तरह 
समुद्र को ओर जा रही हो। हे शुभ्रे एक साथ जाती हई, लहरों से उमडती 
हुई; तुममे से प्रत्येक एक-दूसरे की ओर जा रही हो। 
@ अच्छा सिन्धुं मातृतमामयासं, विपाशमुर्वीं सुभगामगन्म। 

वत्समिव मातरा संरिहाणे, समानं योनिमनु सञ्चरन्ती।। 
ठ्याख्या 
रेष्ठ नदी माता (शुतुद्री) के पास आया हूं। चोड़ी तथा सुन्दर विपाट्‌ के पास 
आया हू। बड़ को चारती हुई दो माताओं की तरह, एक ही स्थान ( समुद्र) 
को लक्ष्य करके बहती हुई (शुतुद्री ओर विपाट्‌) के पास आया ह्‌ 
@ एना वयं पयसा पिन्वमाना, अनुयोनि देवकृतं चरन्तीः। 

न वतव प्रसवः सर्गतक्तः, किगुरविप्रो नद्यो जोहवीति।। 
ल्याख्या 
एेसी हम लोग अपनी धारा से उमड़ रही है, तथा देव (इन्द्र) द्वारा निर्मित 
स्थान पर चल रही हे। स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हम लोगों की गति रुकने 
के लिए नहीं हे। किस इच्छा से ऋषि (विश्वामित्र) नदियों की बार-बार स्तुति 
कर रहा है। 
@ रमध्वं मे वचसे सोम्याय, ऋतावरीरुप मुहूर्तमेवेः। 

प्र सिन्धुमच्छा बृहती मनीषा-वस्युरह कुशिकस्य सूनुः।। 
ठ्याख्या 
हे पवित्र जलवाली (नदियों)! सोमाप्लावित मेरे वचनो के प्रति अपनी यात्रा 


से क्षणभर के लिए रुक जाओ। अपनी सहायता का इच्छुक, कुशिकपुत्र मैने 
ऊंची स्थिति से नदी (शुतुद्री) का आह्वान किया है। 
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@ इन्द्रो अस्माँ अरदद्रज्रनाहुर-पाहन्वृत्र परिधि नदीनाम्‌ 
देवोऽनयत्सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः।। 


ल्याख्या 

वज्रधारी इन्द्र ने हमे खोदकर बाहर किया। उसने नदियों के घेरने वाले वृत्त को 
मारा। सुन्दर हाथों वाले सवितृ देव हम लोगों को लाए। हम जितनी चौड़ी है, 
उसकी आज्ञा में निरन्तर बहती है। 


@ प्रवाच्यं शश्वधा वीर्य तद्‌, इन्द्रस्य कर्म यदहिं विवृश्चत्‌। 
वि वन्रेण परिषदो जघाना--यननापोऽयनमिच्छमानाः।। 


ठल्याख्या 

इन्द्र का वह पराक्रमयुक्त कार्य, जो उसने अहि को मारा, अवश्य कहने योग्य हेै। 
उसने व्र से (जल के) प्रतिबन्धको को कार डाला। जल अपना मार्गं खोजता 
हुआ प्रवाहित हुआ। 


@ॐ एतद्रचो जरितर्मापि मृष्ठा, आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानि। 
उक्थेषु कारो प्रति नो जुषस्व, मा नो नि कः पुरुष॒त्रा नमस्ते।। 


ठल्याख्या 
हे स्तुतिगायक! इस वचन को कभी भी मत भूलो, ताकि भावियुगों के लोग 
तुम्हारे इस वचन को सुन सक। हे कवि! अपनी स्तुतियों मे हमारा आदर रखो। 
हम लोगों को मनुष्यकोरि में नीचे मत लाओ। (हमारा) तुम्हें नमस्कार हे। 
@ ओ षु स्वसारः कारवे श्ुणोत, ययौ वो दूरादनसा रथेन। 

नि षू नमध्वं भवता सुपारा, अधो अक्षाः सिन्धवः ्ोत्याभिः।। 


ल्याख्या 

हे सुन्दर बहनो! (मुञ्च) कवि की बात सुनो; (क्योकि मँ) तुम्हारे पास बहुत दूर 
से गाड़ी तथा रथ से आया हू। अच्छी तरह ज्ुक जाओ। हे नदियो। अपनी 
जलधारा से अक्ष के नीचे होकर (बहती हुई) आसानी से पार करने योग्य हो 
जाओ। 


@ आ ते कारो शृणवामा वचांसि, ययाथ दूरादनसा रथेन। 
नि ते नंसे पीप्यानेव योषा, म्ययिव कन्या शश्वचै ते।। 


व्याख्या 


हे कवि! हम तुम्हारी 
के साथ आए हो। तुम्हारे लिए मै नीचे ज्ुकती 
ओरत (अपने पुत्र के लिए) तथा जैसे युवती अपने प्रेमी का आलिङ्गन करने 


लिए (ञ्चकती हे) 


@ यदङ्ग त्वा भरताः संतरेयर्गव्यन्य्राम इषित इनद्रजूतः। 
अर्षादह प्रसवः सर्गतक्त, आ वो वृणे सुमतिं यज्ञियानाम्‌।। 


री बाते सुनती है, ( क्योकि तुम) बहुत दूर से गाड़ी तथा रथ 
हूं, जैसे दूध से भरे स्तन वाली 
रने के 


ल्याख्या 

हे नदियों चकि (तुम्हारी अनुमति मिल गई है, इसलिए) भरतवंशी (हम लोग) 
तुमे पार करे, पार जाने कौ इच्छा वाला (तुम्हारे द्वारा) अनुज्ञात एवं इन्द्र दारा 
प्रजा गया (भरतवंशियों का) ज्युंड (पार करे ) (तुम्हारा) प्रवाह अपनी 
स्वाभाविक गति में प्रवाहित होता हआ बहे। मै पवित्र नदियों का समर्थन 


चाहता हू! 
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@ अतारिषुर्भरता गव्यवः समभक्त विप्रः सुमतिं नदीनाम्‌। 
प्र पिन्वध्वमिषयन्तीः सुराधा, आ वक्षणाः प्रणध्वं यात्‌ शीभम्‌।। 


ल्याख्या 
पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने पार कर लिया। ब्राह्मण ने नदियों का 
समर्थन प्राप्त कर लिया। सुन्दर धनवाली (तुम लोग) धन लाती हुई अपनी जगह 
पर प्रवाहित होओ; भर जाओ; शीघ्रता से बहो। 
@ उद्र ऊर्मिः शम्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत। 

मादुष्कृतौ व्येनसाघ््यौ शुनमारताम्‌।। 


ठल्याख्या 
तुम्हारी धारा जुवा की कौल के नीचे से बहे। जल रस्सी को छोड़ दे। दृष्कृतों से 
रहित, पापरहित तथा तिरस्कार न करने योग्य (ये नदिर्यो) वृद्धि न प्राप्त करे। 





वेदाङ्ग 

वेदों के सम्यक्‌ अ +शीलन के लिए ओर उनका वास्तविक अर्थं जानने के लिए 
जो म्रन्थ उपयोगी व सहायक दँ उन्हें वेदाङ्ग कहते है। वेदाङ्ग का अर्थ ही 
है-- "वेदस्य अङ्कानि" अर्थात्‌ वेद के अद्ध। 

ब्राह्मण अ्न्थो मे यज्ञ-सम्बन्धी क्रिया-कलापो, विधि-विधान इत्यादि का इतना 
अधिक विस्तार हो गया था कि उन्टे याद रखना अत्यधिक कठिन हो गया। अतः 
इस विशाल साहित्य को भी याद रखने के लिए छोटे-छोटे ग्रन्थों कौ 
आवश्यकता पड़ी। ये ग्रन्थ सूत्र शैली मे लिखे गए है। अतः इन्हे सूत्र साहित्य भी 
कहते है। जिस प्रकार अङ्गो के विना शरीर कौ पूर्णता असम्भव हे, उसी प्रकार 
वेदों क पूर्णजञान उनकी व्याख्या तथा यज्ञ आदि मे उनके विनियोग के ज्ञान के 
लिए वेदाङ्ग अपरित्याज्य हैँ। शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष ओर 
कल्प के भेद से वेदाङ्ग छः है 

“शिक्षा व्याकरणं छन्दो, निरुक्त ज्योतिषं तथा। 

मु श्चेति षडङ्गानि, वेदस्याहर्मनीषिणः।। 

जिस र मनुष्य के शरीर मे सभी अङ्गो का अपना-अपना विशिष्ट स्थान है, 
दूसरा कोई अद्ग उसका स्थान नहीं ग्रहण कर सकता, उसी प्रकार वेदो का पर्ण 
अर्थं समञ्चने के लिए प्रत्येक अङ्ग का अपना महत्व है। प्रमुख वेदाङ्गो का वणि 


निम्नलिखित हे 


शिक्षा 
“शिक्षा' को वेद रूपी पुरुष की नासिका माना जाता है--शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य 
शिक्षा उन मन्थो का नाम है जिनकी सहायता से वेदों के उच्चारण का जान 
अली - भोति प्राप्त होता है। सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य भूमिका भाग मे रिक्षा 
की परिभाषा करते हए कहा गया है 

“वर्णस्वराद्यच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षाः 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा वर्ण, स्वरादि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, वह रिक्षा 
वेदाङ्ग है। वेद-पाठ के समय शुद्ध उच्चारण ओर शुद्ध स्वर प्रक्रिया का होना 
आवश्यक है। उच्चारण स्खलित ओर स्वरभरष्ट वेदपाठ न केवल अशुर 
हे, बल्कि इसका बहुत बड़ा कुपरिणाम हो सकता है। वेद में स्वर का हेर- 
हो जाने से इष्ट के स्थान पर बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। 


